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निवेदन 
'काशी पश्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य* नामक पुस्तक के 
प्रकाशन में बहुत से मू्धन्य विद्वानों और धर्मप्रिय भक्तों को 
“तन, मन और धन से सहयोग प्राप्त हुआ है। उन सबको मैं 
-सुख-सम्पति और शान्ति प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ । 


स्वामी शिवानन्द मरस्वंती 
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काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 
॥ मङ्गलाचरण ॥ 
विश्वेशं माधवं ढुण्डि . दण्डपाणि च भैरवम्‌ ।. 
वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानीं मणिकणिकास्‌ ।। 
| क्क पक 
काशी प्रदक्षिणा ` येनक्कता त्रैलोक्यपावनी । 
सप्तद्वीपा साब्धिशेला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥१॥ 
i aS ( नारदीय पु० अ० ६) 
अर्थ- हे भवानी जिसने काशी :की पश्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा की 
'हैं उसने त्रैलोक्यपावनी सातों द्वीपों, सातों समुद्रों, सम्पूर्ण पवंतों के सहित पृथ्वी 
“की वह प्रदक्षिणा कर चुका । वह पुरुष निष्पाप और पुण्यवान होकर कृतार्थ 
और बह चौरासी लाख योनियों से छूट कर शिवसायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है । 
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प्रत्यब्द ये प्रकर्वन्ति, पञ्चक्रोश प्रदक्षिणाम्‌ । 
जीवन्मुक्तास्तु ते ज्ञ या, निष्पापाः काशिवासिन: ।।२॥ 
अर्थ--जो मनुष्य प्रतिवर्ष पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणा दर्शन-य्रात्रा करते हैं 
बे मनुष्य जीवन्मुक्त हैं और वे ही काशीवासी निष्पाप हैं । 
यावज्जीवं वसेत्‌ कार्यां, प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणाम्‌ । 
कूर्यादेव निरालस्या, आनन्द सदनस्यहि।३॥ 
अथं -जन्म भर, जब तक काशी में वास करें, तब तक आलस्यहीन 
होकर आनन्द-सदन काशी की और वाषिक पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा 
को करें । 
यथा कर्थञ्चद्देवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ । 
कर्यादेवन मासादि चिन्तयेद्धर्मकोविदः ।॥।४॥। 
स एव शुभदः कालो यस्मिन्‌ श्रद्धोदयोभवेत्‌ । 
अर्थ-पञ्चक्रोशी देशन-यात्रा जाने के लिए वार, तिथि, मास, काल, चन्द्र 
ओर समय का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों को नाश करने वाली 
भोर मोक्ष देने वाली पञ्चक्रोशी दशन-यात्रा जाने के जिस दिन हृदय में श्रद्धा 
-उत्पन्न हो वही शुभ दिन, शुभ काळ और वही उत्तम मुहूर्त माना जाता है । 


उः, काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 


प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा, पापं जन्मशतार्जितम्‌ । 
विलयं प्रापयति ना, नात्र कार्या विचारणा ।।५॥ 
अथ - तीन पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा करने वाले भक्त के सौ 
'जन्मों का पाप अवश्य छूट जाता है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । 
यथा कथञ्चिद्‌ देवेशि ! पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ ॥। ६।। 
क्षेत्र प्रदक्षिणी कृत्य, भवेत्पापो हि विज्वरः ॥७॥ 
अर्थे--शंकर जी भवानी से कहते हैं ! हे भवानी ! सभी मनुष्योंको यथा 
शक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करनी चाहिए, पापों को नष्ट करने 
वाला इतना सहज उपाय अन्य नहीं 
पश्चक्रोशी क्षेत्र काशी की परिक्रमा करके पापी प्राणी भी पाप रहित 
हो जाता है .। 
प्रायश्चित्त विहीनानां, यातनास्ति सुदारुणा । 
ज्ञानस्वरूपा काशीयं, पञ्चक्रोशे परिस्थितां ॥८॥ 
तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा, सबं पापः प्रमुच्यते .। 
अर्थ -पाप करके प्रायश्चित नहीं करने पर घोर यातना ( पीड़ा ) होली 


महै । लेकिन ज्ञानस्वरूप पञ्चक्रोश मात्र काशी की प्रदक्षिणा करने से सभी पापों 
-से मुक्ति मिल जाती है । 
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पञ्चक्रोशात्मक लिङ्ग ज्योतिरूपसनातनम । 
भवानीशङ्कराभ्यांच लक्ष्मी श्रीशिवराजितस्‌॥ | 
(काशी रहस्य अ० १०) 
अर्थ--पंचकोशात्मक भगवान्‌ शिव का लिङ्ग शाश्वत तथा ज्योतिस्वरूप 
हैं । भवानी तथा शिवजी के साथ लक्ष्मी तथा भगवान्‌ विष्णु इसे लिंग में. 
विराजमान हैं । 
कृष्ण्रामत्रययुतम्‌ कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा । 
अवतारेरनेकेश्च युतं विष्णोः शिवस्त्रच ॥ 
गोर्यादिशक्तिभिर्जुष्टं क्षेत्र कर्याठादक्षिणास्‌। ` 
(काशी रहस्य अ० १०), 
कृष्ण राम आदि से युक्त तथा कूर्म, मत्स्यादि अनेकों अवतारो से युक्त 
भगवान विष्णु और भगवान्‌ सिव जो गौरी, लक्ष्मी, अन्नपुर्णा आदि शक्तियों: 
में विशिष्ट हैं उनकी तथा काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करनी चाहिए । _ 
पञ्चक्रोशात्मक्रस्येव लिङ्गस्य परमात्मनः । 
प्रदक्षिणा त्रयं क्रत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।॥। 
प्रदक्षिणायामाहात्म्यं महापापहरं क्षुभम्‌। 
य . . ___':_ (काशी रहस्य अ० ९० )' 
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अर्थ--इस. पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत शिव लिङ्गो की जो मनुष्य 
तीन बार यात्रा करता है.! वह मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है । पश्च- 
क्रोशी प्रदक्षिणा का माहात्म्य महापाफों को नष्ट करने वाला होता है । 
पुत्रस्य जननी लोके सर्वेदाहितकारिणी । 
हितक्कत्‌ सवंजन्तूनां काशी हाऽमुत्रसिद्धिदा ॥ 
( काशी रहस्य अ० ११) 
अर्थे--जिस प्रकार माता, पुत्र का हित करने वाली होती है, उसी प्रकारः 
सहाची, मातृवत्‌ सभी जीव-जन्तुओं का हित करके सिद्धि को प्रदान 
क 
द दक्षिणे चोत्तरे चेव ह्ययने सवंदामया । 
क्रियते क्षेत्र साक्षिरायं भैरवस्य भयादपि ।। 
( सनत्कुमार संहिता ) 
अर्थ--विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी ! मै भैरव के भय से उत्तरा- 
यण और दक्षिणायन दोनों अयनों में काशी की सर्वदा पञ्चक्रोशी यात्रा 
करता हूँ । 
- प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या क्षेत्रस्याऽपापकाइक्षिभिः। 
श्रुत्वामनुष्योयेनाऽऽशुनिष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५॥ 
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अर्थे--इस काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करनेसे सभो पाप नष्ट हो जाते हैं । 
इस क्षेत्र को सुनने से मनुष्य निष्पाप होकर पुण्यवान हो जाता है । 
अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ! । ग 
गतानि पञ्चक्रोशात्मन्सर्वं छिङ्गप्रदक्षिणात्‌॥ ॒ 
(काशी रहस्य अ० १० ) 
हे भगवान्‌ शंकर ! अनेकों जन्मों में मेने जो पाप किये वह सब पञ्चक्रोशी 
यात्रा तथा शिव रिङ्ग प्रदक्षिणा करने से समाप्त हो गये । 
काइ्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथी जले । 
कुर्यात्सांवत्सरीं यात्रां पंचक्रोशत्यसुन्दरि ।1--ब्रह्मवैवर्त पुराण 
जो इस काशी क्षेत्र में नित्य वास करता हुआ माँ भागीरथी गङ्गा जी 
के जल में स्नान करता है तथा हे पावती ! जो सांवत्सरी पञ्क्रोशी की यात्रा 
करता है, वह व्यक्ति जीवन-मुक्त हो जाता है। 
काशी की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा सभी दुःखों का नाश करने चाली और 
सभी पापों को नष्ट करने वाली है। | 
नरयानं चाइवतरी ह्यादि सहितो रथः। 


तो यात्रा ह्यशक्तानां, यान दोष करीन हि॥९॥ _ 
( कुमंपुराणे ) 


१० काशी पञ्चक्नोशी यात्रा माहात्न्य 
जो यात्री पश्चक्रोशी दर्पान-यात्रा में चलने में असमर्थ हैं, वे यात्री आटो 
रिक्शा, कार, जीप, मिनी बस, बस आदि से पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा कर सकते 
हैं । इनसे यात्रा करने से भी कोई दोष नहीं होता है । 
काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा सभी दुखों का नाश करनेवाली 
और सभी पापोंको समास करने वाली है। अतः प्रयत्नपुर्वक पः्धक्रोशी प्रदक्षिणा. 
दर्शन-यात्रा करनी चाहिये । 
१. दण्डपाणीभ्यो नमः ( म. नं, सी. के. ३६।११ में ) मो० दुण्डिराज 
सली । 
२. ढुण्डिराजाय नमः ( म. नं. सी. के ३५।२७ में ) मो. सावित्री फाटक 
अन्नपूर्णा गली । दर्शन-पूजन कर प्रार्थना करें-- 
ढुण्ढिराज गणेशान महाविघ्नौधनाशनः। 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थं देह्याज्ञां कूपया विभो ॥ 
३. पञ्चविनाकाय नमः (म. नं. सी. के. ३५।२१ में; मो० विश्‍वनाथ 
जी काळराजेश्वराय नमः [ मोऽ विश्वनाथजी । ] 
४. श्री विश्वनाथाय नमः (म.नं:सी. के ३५।१९ में, मो० विशवनाथजी) 
प्राथना मन्त्र इस प्रकार है । 
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पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थम्देह्माज्ञाकृपया विभो 
विश्वेशन्त्रि: परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥१७॥ 
प्रार्थना मन्त्र यह है :-- 
पञ्चक्रोशस्य यात्रांवे करिष्ये विधिपूवकस्‌ । 
प्रीत्यर्थ तव देवेशं ! सर्वाघौष प्रशान्तये ॥ 
हे विश्वनाथ भगवान्‌ मैं समस्त पापों के प्रायश्चित करने के लिए और 
ग्रहों की शान्ति के लिये, दुःख दरिद्रता और संकट दूर करने के लिये एवं 
पितरों को उद्धार करने और मुक्ति दिलाने के लिये पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा 
करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें । 
हे विश्वनाथ भगवान ! समस्त पाप समूहों की शान्ति के लिए, पितरों के 
उद्धार के लिए मैं विधिपूर्वक यात्रा करना चाहता हे, देव-ऋण एवं पितृ-ऋण 
से मुक्ति पाने के ल्यि, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की निवृति के लिये, रोग 
और ग्रहों की शान्ति के लिए, विधि पूर्वक पश्चक्रोशी यात्रा करना चाहता हूँ । 
आप आज्ञा दें । प्रार्थना करने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी के मन्दिर की तीन 
प्रदक्षिणा करके प्रण'ए करे । 
५ मुक्तिमण्ड« जानदापी तीर्थाय नमः । 





टे. काशी पश्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 


संकल्प लेकर, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर, मौन. होकर चले । 

मणिकणिका तीर्थाय नम: । ( मणिकणिका घाट ) 

मणिकणिका घाट में स्नान करके, मौन व्रत को छोड़कर, वस्त्र 
त्रिपुण्ड्र, अद्धंपुड़ और रुद्राक्ष या तुलसी की माला आदि सम्प्रदाय के अनुसार 
धारण करके गङ्गाजल पञ्चोपचार से पूजन की सामग्री पैसा, कुशा और 
पुष्प, अक्षत आदि साथ में लेकर पञ्चाक्षरी मन्त्र का मन में जप करते हुये, 
कीर्तन का महामन्त्र यह है--“हर हर महादेव शम्भो, काशी विश्‍वनाथ 
गङ्ग । सब मिलकर एक स्वर से कीन करते हुए चलते हैं। पैसा, अक्षत 
दरिद्रनारायण को देते हुए चलते हैं। अक्षत, पैसा, पुष्प आदि मंदिरों में 
चढ़ाने के लिये, वाहु में झोले लटकाये हुए युवक, बृद्ध सोंटा हाथ में लिये हुये 
मधुर स्वर से सुन्दर मनोहर कीर्तन करते हुए, शनैः शनैः प्रत्येक मन्दिरों का 
दर्शन-पूजन करते हुए चलते हैं । 

( ७ ) मणिकणिकेश्‍वराय नमः ( म० नं०, सी० के० ८।१२ में. मुर 
गढ़वासी ढोला ) 

( ८ ) सिद्धिविनायकाय नमः ( म० मं डी० १।६७ में, मुहल्ला--- 
मणिकणिका घाट यात्री मणिकणिका घाट) से दक्षिण दर्शन पूजन तथा कीर्तन- 
करते हुये शनै:-राने: चलते हैं । 
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९ ) गंगा केशव विष्णवे नम: ( मऽ नं० डी> १।६६ में, मु ललिता ` 
घोट शत 

(१०) ललिता गौरी देव्ये नम ( म० नं०, डी० १।६७ में मु० ललिता 
घाट ) 

( ११ ) जरासन्ध्यरत्रराय नम ( मर नं> डी» ५१० में, मुहुल्ला .त्रिपुा 
भैरवी घाट ) 2 

(१२) सोमनाथेश्वराय नमः ( म० नं०, डी० १६1३४ में, मु० मान- 
मन्दिर घाट ) 

(१ ३) दालभेश्वराय नमः ( म० नं०, डी० १६।३२.में, मुऽ मान मन्दिर 
घाट ) 

(१४) शूलटंकेश्व राय नमः ( मोऽ दशाशवमेध घाट ) 

(१५) आदिवाराहेइवराय नमः ( म० नं०, डी? १६।१११ मु. दशाश्व- ` 
मेश्र घाट ) 

(१६) बन्दी देव्य नमः ( म० नं", डी० १८1१९ में, मुऽ प्रयागराज 
घाट ) | 

(१७) दशाइवमेधेश्‍वराय नमः (म? नं०, डी? १३१०० में, मु० प्रयाए- 
राजघाट) 





१५. .. . . काशी पच्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 
(१८) सर्वेश्‍वराय नमः ( म० नं०, डी० २५७ में, मो० रङ्गामाटी क्षेत्र 
पाण्डेय घाट ) > 
(१९) केदारेश्वराय नमः ( म० नं० वी० ६।१२०२ में, मो० केदार घाट) 
(२०) हनुमतेश्वराय नम: ( म० नं०, डी० ४।११ मो० हनुमान घाट ) . 
' (२१) गणाध्यक्षे अकं सूर्यं विनाकाय नमः ( म० नं०, बी० २।१७ में, 
मु० लोलाके कुण्ड ) । ॒ 
(२२) लोलाकं सूर्याय नमः ( म० नं०, बी० २।३१ ए ) 
(२३) अस्सी संगमेइवराय नमः ( मऽ नं०, बीऽ १।१७४ में, मो० 


~ 


अस्सी घाट | 
(२४) दुर्ग विनायकाय नमः ( म० नं०, वी० २७।२ में, मो० दुर्गाकुण्ड) 
(२५) दुर्गा देव्यै नमः ( २७।२ में, मोऽ दुर्गाकुण्ड ) 
“जय दुर्गे महादेवी, जय काशी निवासिनी । 
क्षेत्र विघ्न हरे देवि ! पुनदंशनमस्तुते ॥ 

[ नोट--सातरात्रि के पश्चक्रोशी यात्रा में दुर्गाजी के दर्शन-पृजन-प्रार्थना 
करचे के पश्चात्‌ लंका से पश्चिम पञ्चक्रोशी के सड़क में नरिया मोहल्ले में 
दक्षिणेश्वर मोटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अत: दक्षिणेश्वर में रात्रि में: 
निवास करना चाहिए । 
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(२६) विश्वक्सेनेश्वराय नमः ( करसैतालपुर गाँद ) 

(२७) आदिकर्दमेश्वर तीर्थाय नम: ( कदेमेश्वर ) 

(२८) सोमनाथेश्वराय नमः ( कर्दमेश्वर ( कंदवा गाँव ) ) 

(२९) विरूपाक्षणणाय नमः ( मो० कदेमेश्वर ) 

(३०) नीळकण्ठेश्वराय नमः ( मो० कर्देमेशवर ) 

(३१) कर्दमेश्वराय नमः ( मो० कर्दमेश्वर ) 

[ नोट--कर्दमेश्व के दर्शनं-पुजन स्तुति कर यात्री धरमशाला में जाकर 
रहते हैं। साधु-सन्त और ब्राह्मण को यथाशक्ति जलपान तथा भोजन कराते हैं, 
पच्चक्रोशी माहात्म्य की कथा सुनते हुए एवं. कीर्तन करते हुए रात्रि में 
निवासं करते हैं । यात्रियों को 'ॐ नमः शिवाय” यह पज्चाक्षरी महामन्त्र का 
जप करना चाहिए। प्रातः सन्ध्या आदि से निवृत होकर मन्दिरों का दर्शन करने 
के पश्चात्‌ यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए.॥ | 

:..  /कर्दमेदा: महादेवः काशौवासिजनप्रियः । 
त्वत्पूजनान्महांदेव: पुनदंशेनमस्तुते ॥३२॥। 

(३२) नागनाथेप्त्रराय नमः (.मो० अमरा गाँव में ) 

` |. , (३३) चामुण्डा देव्ये नमः ( मो जमरा गाँव में ) 


काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्व 


(३४) मोक्षेश्वराय नमः ( मो० देहना गाँव ) 
(३५) करुणेश्वराय नमः ( मो० देहना गाँव ) 
(३६) वीरभद्रगणाय' नमः ( मो० देहना गाँव ) 
* (३७) विकटाक्ष दुर्गादेब्यै: नमः ( मोऽ देहना गाँव ) 
` (३८) उन्मत्त भैरवाय नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(३९) नीलकण्ठगणाय नंमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४०) कांलकूटगणाय नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४१) विमला दुर्गा देव्यै नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४२) महादेवेरवराय नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४२) नन्दीकेशवराय नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४४) भृज्जीरीटगणाय नमः ( मो० देउरा गाँव ) 
(४५) गणप्रियेशवराय नमः ( मो० गौरा.गाँव ) 
(४६) विरूपाक्षणणाय नमः ( मो० गौरा गाँव ) 
(४७) यक्षेश्‍वराय. नमः ( मो० चकमातल देई गाँव ) 
(४८) विमलेश्वराय नमः ( मो० प्रयागपुर गाँव ) 
(४९: मोक्षेश्वराय नमः ( मो० प्रयागपुर याँव ) 


जनै पिक र Te त 9. 
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(५०) ज्ञानदेवेश्‍वराय नमः ( मोऽ प्रयागपुर गाँव ) 

(५१) अमृतेश्वराय नमः ( मो० आसबारी गाँव ) 

(५२) रन्धरव॑सागर भीमचण्डी तीर्थाय नमः ( मो० भीमचण्डी ) 

(५३) नरकर्णावतार शिवाय नमः ( मो० भीमचण्डी ) 

(५४) गन्धर्वेश्‍वराय नमः ( मो० भीमचण्डी ) ` ` 

(५५) भीमचण्ड विनायकाय नम: ( मो० भीमचण्डी 

(५६) रविरक्ताक्ष गन्धर्वाय नमः ( मो० भीमचण्डी ) 

भीमचण्डी देव्यै नमः ( मो० भीमचण्डी गाँव ) 

[नोट --भीमचण्डी देवी के दर्शन-पूजन करके यात्री धर्मशाला में जाते हैं। 
एक समय हविस्य अन्न का भोजन करते और काशी माहात्म्य, काशी पश्च- 
क्रोशी माहात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। कीर्तन करते हुए पञ्चाक्षरी महामन्त्र 
जपते हुए रात्रि में विश्राम करते ह । rE 

५७- भीमचण्डी देव्यै नमः ( भी मचण्डीयाँव ) 

“जय दुर्ग महादेवी, जय काशी निवासिनी ॥ 
क्षेत्र विघ्न हरे देवि! पृनदर्शनमस्तुते ॥ 

५८- एंकपाद शिवगणाय नमः (-मो० कचनार गाँव ) 

.  ५९- महाभीमगणाय नमः ( मो०.- हरपुर गाँव.) 


) + 
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६०- भैरवाय नमः ( मो०- हरसोस गाँव ) 

६1- भैरवी देव्यै ` नमः ( मोऽ- हरसोस यांव ) 

६२- भुतनाधेश्वराय नमः ( मो०- दीनदासपुर गाँव ) 

६३- सिन्छु सरोवर सोमनाथ तीर्थाय नमः ( दीनदासपुर गाँव ) 
६४- सोमनाथेशवराय नमः (मु० -दीनदासपुर छंगोटिया हनुमानजी ) 
[ नोटः--६ रात्रि एवं ७ रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में यहाँ रात्रि सें 


विश्वाम किया जाता है । 


६५- कालनाथेइवराय नमः ( मो०- जनसा गाँव ) 

६- कपर्दीशवराय नमः ( मो०- जनसा गाँव ) 

६७- कामेश्वराय नमः ( मो०- चोखण्डी गाँव ) 

६८- गणेश्वराय नम ( भो०- चोखण्डी गाँव )' 

६९- वीरभद्र शिवगणाय नमः ( मो०--चौखण्डी गाँव ) 
७०- चारुमुख शिवगणाय नमः ( मो०- चौखण्डी गाँव ) 
७१- गणनाथेइवराय नमः ( मो०-. भटौली गाँव ) , 
७२- देहली विनायकाय नमः ( मो०- भटौली गाँव ) 
७३- उदण्ड विनायकाय नमः ( मो०- भुइली गाँव ) 
७४- उत्कलेश्वराय नमः ( मो०- भुइली गाँव ) 

७५- रुद्राणी देव्यै नमः ( हरीमपुरा गाँव ) 


tll ,६ 
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७६- रामेश्वर तीर्थाय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

७७- रामेश्वराय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

७८- भरतेस्वराय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

७९- लक्ष्मणेशवराय नभः ( मो०- रामेशवरम्‌ ) 

८०- शत्रुघ्नेशवराय नमः ( मो०- रामेशवरम्‌ ) 

८१- ध्यावाभूमिश्‍वराय नमः ( मौ०- रामेश्वरम्‌ ) 

८२- नहुषेश्वराय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

८३- रामेश्वराय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

नोटः--[रामेरवर का दर्शन कर यात्री धर्मशाला में विश्राम करते हैं। ] 
श्री रामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वै सनातन ! । 
आज्ञादेहि महादेव !  पुनदेशंनमस्तुते ॥ 

८४- असंख्यात शिवलिगेरवराय नमः ( मो०- रामेश्वरम्‌ ) 

८५- देवसन्ध्येश्वराय नम: ( मो०- करौमा गाँव ) 

८६- द्रोपदी देव्यै नम: ( मो० शिवपुर ) 

८७- द्रोपदीदवराय नमः ( मो. शिवपुर ) 

८८- युद्धिष्ठिरेदववराय नम: ( मोऽ शिवपुर ) 

८९- भीमेदवराय नमः ( मो० छिवपुर ) 

९०- अर्जुनेदवराय नमः ( मो० शिवपुर ) 


२० 
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९१- नकुलेशवराय नमः ( मो० शिवपुर ) 

९२- सहदेवेश्वराय नमः ( मो० शिवपूर ) 

९३- कृष्णेश्वराय नमः ( मोऽ शिवपुर ) 

९४- परीक्षितेश्‍वराय नमः ( मो० शिवपुर ) 

९५- कुन्तीशवराय नमः ( मो० शिवपुर ) 

नोट :--पाँच रात्रि, छ रात्रि एवं सात रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में 


शित्रपुर में रात्रि निवास करना चाहिये । 


९६- पाशपाणि विनायकाय नमः ( मोऽ कैन्ट्मेन्ट एरिया सदर वाजार) 
९७- पृथ्वीकवराय नमः ( मो० खजुरी बाजार ) 

९८- स्वर्ग भूमि देव्यै नमः ( मो० सारङ्ग तालाव ) 

९९- यूपसरोवर तीर्थाय नमः ( मोऽ दीनदयाल पुर ) 

१००- यूपसरोवरेशवराय नमः ( मो० दीनदयाल पुर ) 

१०१- वृषभध्वजेइवर कपिल तीर्थाय नमः ( मो० कपिलधारा } 
१०२- वुषभध्वजेसवराय नमः ( मो० कपिलधारा ) 


नोट :--वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थं में स्नान कर संध्या, पूजा, करके 


देव, तथा ऋषि पितृ का पिण्ड दान करने से पितृ तृप्त और मुक्त हो जाते 


हैं, अपने कल्याण के लिए साध, व्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध 
में आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये । 


५७७० सिक १-2 2४३ I कक वतस 
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“वृषभध्वजः देवेशः पितृणाम्मुक्ति दायक: । 
आज्ञांदिहि महादेवः पुनदेर्शनमस्तुते ॥। 
१०३- ज्वालानृसिहाय़ नमः ( मो. कोटवा गाँव ) . 
१०४- वरुणा-गङ्गा-संगमाय नमः ( मो. आदिकेशव ) | 
1० ६० वरुणा-गङ्गा-संगम आदिकेश्वश्वराय नमः ( आदिकेशव ) 
१०६- आदिकेशव विष्णवे नमः ( आदि केशव म. नं. ३७1५१ 
1०७- जव खर्वेविनायकाय नमः ( म. नं, ५२/५२ मोऽ आदिकेशव ) 
1०८- प्रह्मादेश्वराय नमः ( म. नं ए. १०/८० मो. प्रह्लाइघाट ) 
१०९- त्रिलोचनेश्वराय नमः ( म. नं. ए. २/८० मो. त्रिलोचन ) 
११०- बिन्दुमाधव विष्णवे नमः ( म. नं. के. २२/३३ मो. पञ्चगङ्गा ) 
१११- गभस्तीश्वराय नमः ( म. नं. २४/३४ मो. मङ्गल्य गौरी ) 
११२- मङ्गळा गौरी देव्यै नमः ( म. नं. २४/३४ में मो. मङ्गला गौरी) 
११३- वरिष्ठेइवराय नमः ( म. नं सी. के. ७/६१ मो. वशिष्ठ घाट ) 
११४- वामदेवेश्‍वराय नमः ( म. नं. सी. के. ७/१६१ मो. वशिष्ठ” 
घाट, संकटा जी ) 
११५-पर्वतेश्वराय नम: (म० न॑ऽ, सीऽ के० ७/१४ मो सिन्धिया घाट) 
११६-महेश्वराय नमः ( मो० मणिकर्णिका घाट ) 
११७- सिद्धिविनायकाय नमः ( मऽ नं» सीऽ केऽ ३३/२६ मो० मणिः 
कणिका घाट ) 


२२ `: काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 
११८-सस्तावणँ विनायकाय 'नमः ( म० नं० सी० केऽ ३३|३६ मो० 
ब्रह्मनाल ) : 
११९-विप्णवे नमः ( मो० अन्नपूर्णा जी ) 
१२०-साक्षी विनायकाय नमः ( मोऽ साक्षी विनायक ) 
१२१-द्रोपदादित्य सूर्याय नमः ( मो० विश्वनाथ गली ) | 
१२२-विश्वनाथाय नमः ( म० नं० सी० के० ३५/१९ में मो» विश्व-. 
नाथ जी ) | » 
विश्यनाथजी को बार-बार नमस्कार करके तत्पश्‍चात्‌ निम्नलिखित प्रार्थना करें 
प्रदक्षिणी कृतान्देवान्स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधी: । 
जय विश्वेश: विश्वात्मन्काशी नाथ ! जमद्गुरोः ॥ 
त्वप्रतादान्महादेव ! कृत्ता क्षेत्रप्रदक्षिणा । 
अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शङ्करः ! ॥ 
तानि पञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याश्स्य प्रदक्षिणात्‌ । 
त्वद्भक्ति काशिवासाभ्यां रहितः पाप कमणा ॥ 
सत्सङ्ग श्रवणाद्यंश्व कालो गच्छतु नः सदा । 
हर ! शंभो महादेव सर्वज्ञ! सुखदायक ॥ 
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प्रायश्चितं सूनिवृंत्तं पापानान्त्वत्रसादतः । 
पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे ॥ 
इति जप्त्वा यथा शक्त्या दत्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
बदृध्वा करयुगल मन्त्रमेतदुदी रयेत्‌ ॥ 
चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्त्या मया कृता। 
नूनं सम्पुणंतां यातुं त्वत्प्रसादादुमापते॥ 
इति प्रार्थ्यं महादेवं गच्छेद्गेहं स्वकं स्वकस्‌। 
न्यूनातिरिक्तदोषाणाम्‌' परिहाराय दक्षिणास्‌ ॥ 
सङ्कल्प्य गत्वा च गह ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। ` 
तत आगत्य च गृहं कृटम्बेः सह भोजनस्‌। 
` कृतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः ॥ 
विदवनाथ मन्दिर के पीछे ज्ञानवांपी ( कृप ) है । 
जानत्राप्य नम? । { | 
ज्ञानवापी या विश्वनाथ जी में बेठकर सभी देवो का नाम लिया जाता 
है और संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को फल, अन्न, वस्त्र और यथाशक्ति दक्षिणा 
देकर साधु-महात्माओं को जलपान कराकर और दरिद्र नारायण को लाई, 
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चना | तथा पैसा आदि देने के पश्चात्‌ यात्रा पूर्ण होती है । इस प्रकार पञ्च- 
क्रोशी-दर्न यात्रा पूर्ण हुई । जो यात्री चळ सकते हैं, वे काळ भैरव का 
दर्शन करें और गुरु-माता-पिता के दर्शन करें, आशीर्वाद छें । यात्री पापों का 
प्रायश्चित करके पाप रहित और निष्पाप होकर विश्वनाथ भयवानु का स्मरण 
करते हुए, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक अपने-अपने घर जाते हैं। जिन यात्रियों के 
पास धन-सम्पत्ति हो वह रुद्राभिषेक, हवन और गोदान करें। तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण, साधु-महात्मा, संन्यासियो को भोजन कराकर अपने परिवार सहित 
भोजन करें और जिनके पास साधन नहीं है. वे गोदान करके अपने घरं में 
कीर्तन करें । | नव 

काल भैरव काशी में रहने वाळे मनुष्यों के देहपात अर्थात्‌ मृत्यु होने 
के परचात्‌ साक्षी विनायक से पूछते हैं कि इस जीव के पाप-पुण्य कितने ह 
और इनके पापों के प्रायरिचित्त कराने के लिए क्या दण्ड देना चाहिये ? साक्षी 
विनायक कहते हैं मृत जीव कितना भी अपराधी हो, परन्तु जैसे, पुत्र के 
अपराध को पिता क्षमा करता है वैसे ही साक्षी विनायक काल भैरव से वका- 
«त करके जीव को पापों से मुक्ति दिलाते हैं । 

साक्षी विनायक कालभैरव से कहते हैं कि इस जीव को कृपा करके भय 
दिखाकर पापों के प्रादचित्त कराकर इस को मुक्ति दिला दीजिये । 
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एक दिन से सात रात्रि तक की पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा इस प्रकार है-- 
एक दिन की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा शिवरात्रि के दिन हजारों यात्री 
करते हैं । 

१. एक रात्रि के पञ्चक्रोशी-यात्रा में रामेश्वर में विश्राम होता है । 

२. द्विरात्रि के दशेन-यात्रा में भीमचण्डी और रामेश्‍वर में विश्राम 
होता है । : 

३. त्रिरात्रि के पञ्चक्रोशी-दर्शन यात्रा में भीमचण्डी, रामेश्‍वर और 
कपिलधारा में विश्राम होता है । | 

४. चार रात्रि के पञ्च-क्रोशी-दर्शन यात्रा में 
रामेश्‍वर, और कपिलधारा में यात्री विश्राम करते हैं । 

५. पाँच रात्रि के पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी और 

रामेदवर, शिवपुर, कपिलधारा में विश्राम किया जाता है !! . | | 

६. छः रात्रि के पञ्चक्रोशी दशंन-यात्रा में कर्दमेश्‍वर, भीमचण्डी सोमः 
नाथ, लंगोटिया .हनुमान में. रामेश्वर और शिवपुर . कपिलधारा में यात्री 


विश्राम करते हैं । 
७. सात दिन की पञ्क्रोशी दर्शन-यात्रा में लद्धा के पश्चिम दक्षिणेइत्रर 


सन्दिर में विश्राम करते हूँ । . ' 


कर्दमेशवर, भीमचण्डी, 
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क्षेत्र संन्यासियों को संकल्प लेकर पञ्क्रोशी-दशन यात्रा नहीं करनी 
चाहिए । केवल नगर वाराणसी की और वाराणसी के अन्तर्गत की सभी 
यात्रायों को करनी चाहिए । 


पञ्चक्रोशी यात्रा के अनुमव और प्रत्यक्षफल | 

पञ्क्रोशी-दर्शेन करने वाळे यात्रियों को जो प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को 
मिले वे इस प्रकार है-- 

जो यात्री रोगी थे, वे नीरोग हो गये। जो यात्री ग्रहों से पीड़ित थे उनके 
ग्रह शान्त हो गये और जिन यात्रियों को दुःख, कष्ट था वह दूर हो गया । 

जिन. यात्रियों को काशी में आवास, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं थी 
सब व्यवस्था हो गई । जो निर्धन थे, वे धनी हो गये । 

जो यात्री मुकदमा, राजनीति में परास्त होते थे वे सव विजयी हो. ग्रये,! 

जिन यात्रियों के घर, पट्टीदार में कलह था वह शान्त हो. गया। जिन 
यी के घर में भूत-प्रेत डाकिनी-साकिनी की बाधायें थीं उनकी शान्ति 
हो गई | हो 
जो यात्री पाप कर्मे में रत थे और पापी थे वे पाप कर्म को छोड़कर 
सत्कर्म करने लगे । ् 

जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिलती थी, विवाह नहीं होता था). 
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नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी । उनका सब कुछ हो गया । 

जिन यात्रियों को पुत्र नही था उनको पुत्र-रूप-रत्न की प्राप्ति हुई । 

जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये और वे सब यात्री 
याप कर्म छोड़कर सत्कर्म करने लगे । 

अभिप्राय यह है कि सभी यात्रियों के सब मनोरथ पूर्ण हुए । पञ्चक्रोशी 
`-दर्शन-यात्रा करने वालों के प्रति श्री वियवनाथ जी की असीम अनुकम्पा रहती 
है, उनकी कृपा से पञ्चकोशी यात्रा कराने बाले और करने वालों का यह 
लोक और परलोक सुन्दर हो जाता है । जो यात्री निवृत्ति मार्ग के थे उनको 
अनन्य भक्ति और ब्रह्मात्मसाक्षात्कार हुआ । 
| काशी की सम्पूणं प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा का वणंन-- 
__ काशी विश्वताथजी की नित्यदशैन यात्रा । काशी में आज्ञा दर्शेन-याता । 
“काशी में विश्वनाथ अन्तग्रही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी की पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा और पञ्चक्रोशी माहात्म्य सहित । वाराणसी प्रदक्षिणा 
“दर्शन यात्रा । अविमुक्त प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में छप्पन विनायक प्रद- 
क्षिणा दर्शन यात्रा । काशी के २६ गणेश प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी 
-की केदारेश्वर अस्तग्रृही प्रदक्षिणा यात्रा। काशी को ओंकारेश्‍वर 


२८ काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 


अन्तग ही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा काशी की १२ ज्योतिल्जि 
अदक्षिणा दर्शन यात्रा। काशी की सप्तपुरी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । 
'काशी के चार धाम प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में वार सूर्य प्रदक्षिणा दर्शन 
यात्रा । काशी में अष्ट भैरव प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में त्रिभैरव दर्शन 
यात्रा। काशी के चतुर्थ भैरव दर्शन यात्रा । काशी के चतुर्थ भैरव दर्शन 
यात्रा । काशी में सप्तऋषि प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में विश्वनाथ जी 
के स्वरूपात्मक अङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी की नव दुर्गा प्रदक्षिणा 
दर्शन यात्रा । काशी में नवगौरी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में नवशक्ति 
प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी के ४२ सिद्ध महालिंग । मध्य काशी में प्रथम 
चतुर्देश महाशिवरिंग प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । द्वितीय चतुर्देश महाशिव 
लिग प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । तृतीय चतुर्देश महाशिवकूय प्रदक्षिणा दर्शन 
यात्रा । काशी में नवग्रह प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में हनुमान प्रदक्षिणा 
दर्शन यात्रा । काशी के एकादश महारुद्र प्रदक्षणा दर्शन यात्रा । काशी में 
अष्टवसु प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में एकतीर्थी स्नान दर्शन यात्रा । 
“काशी में द्वितीर्थी स्नान दर्शन यात्रा । काशी में त्रितीर्थी स्नान दर्शन यात्रा । 
“काशी में चतुथं तीर्थी स्नान दर्शन यात्रा । काणी का प्रसिद्ध पञ्चतीर्थी स्नान 
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दर्शन यात्रा । काशी में षटूतीर्थी स्नान दर्शन यात्रा । काशी में ससतीर्थी 
स्नान दर्शन यात्रा । काशी की अनुक्रमणी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में 
'पाँच सिद्ध कूप स्नान दर्शन यात्रा । काशी में चतुर्थ गणेश दर्शन यात्रा । 

अविमुक्त क्षेत्र में अष्ट प्रधान गणेश दर्शन यात्रा । काशी में पञ्चामृत विनायक 

दर्शन यात्रा । काशी में सिद्ध शिवलिंग प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी भें 
-अष्टषदायतन प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में अष्ट महाकूप स्नान दर्शन 
यात्रा । काशीः में ५१ सिद्ध पीठ दर्शन यात्रा । काशी की चित्रपटी प्रदक्षिणा 
दर्शन यात्रा । काशी के महाविष्णु प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में १६ सिद्ध 
विष्णु प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में पञ्च रामेश्‍वर दर्शन यात्रा । काशी 
"के उत्तर दिग्देव प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में दक्षिणदिग्देव प्रदक्षिणा 

दंर्दान यात्रा । काशी में प्रथम षडङ्ग दर्शन यात्रा । काशी में द्वितीय षडङ्ग 
दर्रान यात्रा । काशी में तृतीय पडङ्ग प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में महा- 
देवी प्रदक्षिणा दर्दान यात्रा । काशी में महाचण्डी देवी दर्शन यात्रा । काशी 

में चतुःषष्टि योगिनी दर्शन यात्रा । महाभगवती जंग्रदम्बा देवी प्रदक्षिणा 

दर्दान यात्रा । काशी में पैतालगण प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । वाराणसी में पश्चा- 

अतन प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी में पाँच सिद्ध स्वयंभु शिवलिंग दर्शन 
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यात्रा । काशी की वाषिक प्रसिद्ध दर्शन यात्रा । काशी की बार दर्शन 
“यात्रा । काशी के ११ भैरव प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा । काशी -में नक्षत्र दर्शन 
यात्रा । काशी के रक्षकगण दर्शन यात्रा । काशी के सिद्धगण दर्शन यात्रा । 
'काशी में योग दर्शन योत्रा । काशी में प्रथम शिवलिंग दर्शन यात्रा । काशीं में 
द्वितीय शिवलिंग दर्शन या्रा। काशी में तृतीय शिवलिंग दर्शन यात्रा । काशी 
में चतुर्थ शिवलिंग दर्शन यात्रा । काशी में पञ्चम शिवलिंग दर्शन याचा । 


काशी विश्वनाथ अन्तग ही यात्रा 


[ विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा करने के पश्चात्‌ ] 
प्रातः स्नानं विधायाऽऽदौ नत्वा पश्चविनायकान्‌ । 
नमस्कृत्वाऽथ विश्वेशं स्थित्वा निर्वाणमण्डपे ।। 
' अन्तगृ हस्य यात्रां वे करिष्येऽघोघशान्तये । 
गृहीत्वा नियमं चेति गत्वाऽथ मणिकणिकास्‌ 
स्नात्वामौनेन  - चागत्यमणिकर्णीशमचयेत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराणे काशीखण्डे- अध्याय १०० इलोक ७६ से ९७ इलोक तक 
दिदव्रनाथ अन्तणु ही दर्शन यात्रा का वर्णन है 
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अन्तग हस्य यात्रेयं यथाशक्त्या मया कृता । 
न्यूनातिरिक्तया शम्भुः प्रीयतामनयाविभुः ॥ 
(काशीखण्ड अ. १०० इलोक ९६) 
काशी माहात्म्य 
अन्यक्षेत्रे कतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति । 
काशीक्षेत्र कृतं पापं अन्तगृ हे विनश्यति ॥ 
अन्तग हे कृतं पापं पञ्चक्रोइया बिनस्यति । 
मृतानां वे पुनर्जन्म . न भयो भवसागरः। 
. तस्मात्सवंप्रयत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 
( स्क० पु० काशी खण्ड अ७ ३२) ` 
अर्थं :--इस काशी (अविमुक्त) पुरी में मरने वालों का पुनर्जन्म नहीं 
होता है । इसलिये अनेक प्रयत्नो द्वारा काशी पुरी में निवास करना चाहिये । 
दुलेभं जन्म मानुष्यं दुभा काशिकापुरी । 
उभयोः सङ्गमासाद्य मुक्ता एव न संशयः ॥ 
अर्थे:--हे देवि ! मनुष्य जन्म दुलभ है । काशी पुरी में निवास भी दुर्लभ 
. है । मदि दोनों की प्राति हो जाय तो निश्चित ही प्राणी मुक्त हो जाता है । 
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एक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि । 
स॑ एव काशीं सम्प्राप्य मुक्ति गच्छति नान्यतः ॥ 
` अर्थ :--भगवान्‌ विस्वे ( विश्वनाथ ) जी ही मुक्ति दाता हैं। दुसरा 
कोई नहीं है । वही भगवान्‌ विश्वनाथ काशी निवासियों को मुक्ति देते हैं.। 
अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गता: । 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काइयां मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 
अर्धं :-यदि पापी भी कालवशात्‌ काशी में ` प्राण-त्याग कर दे तो. 
पापी काशी में मुक्त हो जाता है। इसलिये यहाँ देवता स्वर्ग से आकर 
मोक्ष को प्रात करते है । 


१९ 
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हमारे अन्य प्रकाशन--( १ ) काशी मोक्ष निर्णय ( २) काशी दर्शाव, ` 


( ३ ) काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्दान यात्रा, ( ४ ) काशी की महिमा, 
( (पन) वाराणसी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा, ( ६ ) काशी पञ्चक्रोशी मानचित्र । 





